गोबिन्द राधे राधे मेरे गोबिंद राधे जाए जाए को राधे राधे राधे राधे जो बिल राधे
राधे राधे राजी गो गो विद गलाधलागoगलिरते कभी कबूरिओर लखेमदरारेसभी कभी मेरी ओर
लखि रे कभी कभी मेरी ओर लकी गुजरा भूनाधेलुटिलादे बईकुठलादे गूटीलादेगुटी रा दे
बईपुटिलारेकभी कभी मेरी लखीहुतुराहदगुटी बई पुट आटो से भिनाओनेभीपाचो ना दे आठो
नवनिपबलादेआचसी पियो से प्रेम नट का ला दे ltcadlagopitti dलाहैopelo 7 वर्ग पाचो
अप भरगे मोहिला दे तो 5 महिला हातो पाचों अब भर ना दे जात, पांचों अप तेरा चुक
चाहू मति में बना देेरातूकचाही अकमतीहेबनातेरा चाहू बना दे अरे 3 बोलो सूक निर बोल
ना दे बोल सुख देर सुखना िलगुड़सुख निरगुन सुख ना रहे गुड़ सुख नि गुड़ सुख अरे आठो
या हरी गुल से बदला दे टोला हर दुरी से दिला ठूयाहरीजूतहदिला हरी गुरू दोनो 1
गोबदरारेरगरदनो मेरे पुर में बिता कर खाये हरी दुनोोबिदराहे ने जो लो गो लिड
tesatrcnojatsito नवजात शिशु जानू घोड़ा बना दे जात होड़ा बना जात गोला बना
गूटिनातेमुटिलादे बईकूठलारे देखो जब हम लोग पैदा हुए थे तो कितने भोले भाले थे न
झूठ बोलना जानते थे न डाउट करना जानते थे माँ ने कहा हहआ आ रहा है हमने मान लिया ओ
बाबा आ रहा है पकड़ ले जायेगा हमने मान लिया हर बात पर हम विश्वास करते थे जैसे
बालि ने गुरु के वाक्य पर विश्वास या मरा मरा कहना आता है हाँ बस यही कहते रहो जब
तक हम लौट के न आवें बस मान लिया कब आओगे ये नही पूछा कोई तर्क वितर्क कुतर्क आती
तर्क नहीं कोई शंका डाऊट नहीं कितने हमारे यहाँ संत हुए सब वही हुए जो भोले भाले
बन गए सब कूड़ा कचरा निकाल दिया चालाकी हम लोगो को अनंत बार भगवान के अवतार मिले
वहाँ भी तर्क भी तर्क कि भगवान नहीं हो सकते जैसे ब्रह्मा को हो गया कुतर्क ये
ग्वालों के मुख से छीन छीन के जूठा खा रहे हैं ये भगवान है कितने बेवकूफ हैं लोग
उनको भगवान कहते हैं रेल लड़कियों के पीछे दिन भर घूमता रहता है इसको दुर्वासा
भगवान कहते हैं ये बुड्ढा भी पागल हो गया है हमेशा यही किया हमने राम को देखा
श्याम को देखा उनके हर कार्य में ऐसा क्यों ऐसा क्यों करते हैं ऐसे ही संतों को
देखा अनंत बार बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा मिले अनंत बार अरे भगवान हमसे सीनियर तो
रही है वह भी बुद्धि लगाया है कोई महात्मा महात्मा नहीं है ठीक है अपनी बुद्धि के
आगे किसी को माना ही नहीं न भगवान को न महा पुरुषों को इसलिए वहीं के वहीं खड़े हैं
महाराज को नवजात शिशु की तरह बोला बना 21 बार फिर से फिर गुरु जो कुछ कहें बुद्धि
न लगावें पूर्ण विश्वास कर ले कभी विश्वास कभी अविश्वास ऐसा नहीं सदा को विश्वास
और मरा कहने के बाद बुद्धि नहीं लगाया और जब हमारा गुरु लॉजिक के साथ शास्त्र, वेद
के साथ, हर प्रकार से समझा चुका है क्या करना है क्यों करना है कैसे करना है फिर
भी हम नहीं करते थोड़ी देर किया थक गये तो महाराज हमने जितनी चालाकी पुस्तकों के
द्वारा लोगों के द्वारा अपने भौतिक शारीरिक, सुखों के लिए सिखा हम समाप्त कर
दीजिये भोला बना दीजिए और आप भोलों के तो सब कुछ हैं बड़े बड़े धन्ना जाट वगैरा महा
पुरुष बन गए किसी को पंडित जी ने 1 पत्थर दे दिया हे भगवान हैं मान लिया वही पत्थर
भगवान बन गया और साक्षात भगवान मिले उनको पत्थर मान लिया नाम अपराध, कमा के बैठ गए
ये हमारा मन इतना गंदा है संसार के कारण छल कपट सब भर गया इसमें हर जगह डाउट तो
संसार में डाउट तो ठीक है भगवान की आज वही फार्मूला लागू कर दिया आदत पड़ी है क्या
करें बिचारा संसार में लोग ठगते हैं 1 दूसरे को तो वही बुद्धि भगवान के प्रति भी
संतों के प्रति भी सदा होती रही इसलिए महाराज भोला बना 2 भोला कुछ बुद्धि न लगावें
यश्चमूड़तमोलोके यश बुद्धि रंगता पेज व्यास का सुनो एटॉमिक जो मूड तम हो तम ने या
दे आप 1 मूड होता है 1 मूढतर होता है 1 मूड तम होता है जैसे भगवान ने कहा था र्जुन
से सर्व गुइयातममबुया जिससे अधिक कोई मूड न हो, कालीदास के भी आगे हो या तो वो
भगवत प्राप्ति कर सकता है या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि सब विद्वत्ता को फेंक दे
और फिर मूड बन जाए महाराज ऐसी कृपा कर 2 अन्यथा हमारे अंदर तो बड़ा अहंकार है मैं
मुझे मालूम है सब मैं जानता हूँ और मिथ्या अहंकार कहते हैं तो बोला बना
